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सं ० ओ बिं ०/एफ ० डी ०/52-86/47669.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० कास्टं -ई- कुला , 
लाट नं ० 108 , सैक्टर 6, फरीदाबाद , के श्रमिक श्री बुध राम , पुत्र श्री मोती राम मार्फत श्री चमन लाल ओबराय , 1-९/ 119 
एन ० आई ०1० , फरीदाबाद लखा प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक, विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्ल अधिनियम की धारा 7 -क के अधीन गकिल मौजोगिक अधिकरण , 
हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है 
प्रथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री बुध राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक हैं ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकवार है ? 

सं० मोवि ०/९ ० डी० /225-80/47676.---चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० इन्टोपील पूल प्रोसेसिंभ 
मशीनरी प्रा . लि ०, प्लाट नं 0 28, सैक्टर 27 - सी , फरीदाबाद , के श्रमिक श्री महेन्द्र पाल , पुत्र स्वर्गीय श्री अमर सिंह, म. नं० एफ -297 , 
खुमार गली, बदरपुर , न्यु दिहली , तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई बौद्योगिक 
विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 को उपधारा ( 1) के खण्ड ( घ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अश्विनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औछोगिक अधिकरण , 
हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे निनिर्दिष्ट मामला जोकि समय प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो बिवादग्रस्त मामला है 
अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है, न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं। 

क्या श्री महेन्द्र पाल , पुत्र श्री अमर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 

हकदार हैं ? 

सं ० ओ ० वि ०/एफ. डी 0/ 53-86/ 47683.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ०: कास्ट-ई -कुला, प्लाट नं . 
168, सैक्टर 6, पर दाबाद के सिक श्री सनेही लाल , पुत्र श्री छोटे लाल , मार्फत श्री , चमन लाल ओबराय, 1-ए/ 119, 
एन ० आई ० टी ०, फरीदाबाद तथा प्रबन्ध कों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक बिबाद है । 

और चुकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समझते हैं । 

इसलिये , अब , अौछोगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शनितयों का प्रयोग करते हुवे हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन मठित औद्योगिक प्रधिकरण , 
हरियाणा, फरीदाबाद, को मीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है 
अथवा विवाद से सुसंगल या सम्बन्धित मामला हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 
क्या श्री सनेही लाल की सेवाओं का समापन वायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 18 दिसम्बर, 1986 
सं ० मो ० वि ०/पानी/ 93-86/ 47781.-- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं बजाज इन्डस्ट्रीज , 
इण्डस्ट्रयल एरिया, कुछ अथरा रेड, करनाल के श्रमिक श्री शेर बान, पुत्र श्री दीने मोहम्मद मार्फत श्री जुंग बहादुर यादव, 

बी ० एम ० एस ० काबलिय , डी ० बी ० 158 चार चमन , करनाल तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और मंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्गय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप-धारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करने दुर हरियाणा के राज्यवाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 3 ( 44 ) 84-3 - श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 1984 
द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय 
निर्णय एवं पन्बाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकी तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद 
से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री शेरखान की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ?. यदि नहीं, तो वह किस राहतं का हकदार है ? 
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